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सादर नमन्‌ 


कन्या से कल्याणी बनने की महायात्रा का नाम है पत्नी | 
उसकी यह महायात्रा पिता और पति दोनों के लिए कल्याणकारी 
होती है। पति क सानिध्य में रहकर वह पार्वती, सर्व मंगला, 
शिवा हो जाती है। उसकी यह पुरूषार्थ यात्रा पति को पूर्णत्व,देवत्व 
व शिवत्व प्रदान करती है। पति के जीवन में पत्नी का पदार्पण 
मंगल माना जाता है। उसका आगमन मंगल्य होता है ।इसीलिए 
विवाह को मंगल कार्य कहा जाता है, और पत्नी को मंगला। 
दोनों का एक दूसरे के जीवन में आना मंगलकारक हो इसीलिए 
विवाह में मंगलाष्टक का विधान किया गया है। और इस पूरे 
मंगलकार्य में मंगलकामना के रूप में मंगलाचरण और मंगलाचार 
मंगलसूचक होता है। 

पत्नी प्रेम की प्रतिकृति होती है।वह पति की सहचरी 
बनकर उसे जीवन का आनंद प्रदान करती है। वह पति के मन 
में प्रेम का विशवास होती है। वह पति की मंगलकामना के लिए 
व्रत ,उपवास करती आस्था और श्रद्धा होती है।वह पति के 
जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर पति के जीवन को सार्थकता 
प्रदान करती है। वह पति के जीवन में उम्मीद की किरण होती 
है |इसी उम्मीद के सहारे पति जीवन में आई चुनौतियों का 
सामना करने का संबल जुटा पाता है। राम ने इसी उम्मीद के 
सहारे रावण का सामना करने का संबल जुटाया था। भगवान 
शिव ने उसे अरद्धागिनी का दर्जा देकर पति के जीवन में पत्नी 
के महत्त्व को भलीभांति रेखांकित किया है। करवा चौथ और 
हरतालिका तीज पर पत्नी द्वारा रखा गया व्रत-उपवास अपने 
पति के प्रति उसके अगाध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है |पति 
की सलामती के लिए पत्नी ईश्वर द्वारा सुजित मंगलकामना 
होती है। 


छन 3 धन 


पत्नी का पति के प्रति प्रेम आदि काल से स्तुत्य रहा है । 
ऋग्वेद में ऋषि सावित्री सूर्या पति को ग्यारहवां पुत्र कहती 
हैं-दशास्यां पुत्रनाधेहि पति मेकादशम्‌ कृधि |0.85.45 | तात्पर्य 
यह है कि पत्नी का प्रेम-दुलार संतान तक ही सीमित नहीं रह 
जाता | उससे आगे बढकर वह दूसरे संबंधों को भी सराबोर कर 
देता है। उसका वात्सल्य पति तक विस्तारित होता है तब 
वासना तिरोहित हो जाती है और पति पुत्र सा हो जाता है। इस 
तरह एक उम्र के बाद पत्नी का दर्जा भी मॉ का हो जाता है। 
स्त्री सर्जक है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, प्रेम की प्रतिकृति है। 
उसका ऐसा होना उसे ईश्वर का दर्जा दिलाता है। 


भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे के 
पूरक माने गए है।कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं 
माना जाता जब तक पति के साथ उसकी सहधर्मचारिणी न 
हो। यज्ञ की आग गार्हपत्य अग्नि के बिना अधूरी मानी जाती 
है | पत्नी संतानोत्पत्ति में पति का साथ देकर अपने पति को पितृ 
ऋण से उऋण करने में बराबर का सहयोग करती है। किसी 
भी देव-पितर की आराधना पत्नी के बिना फलित नहीं होती। 
इसीलिए पत्नी को पूर्ति कहा जाता है, जो पति के अधूरेपन को 
भरती है, पूरती है। 


अब विज्ञान भी मानने लगा है कि स्त्री-पुरूष के 
अंडाणु-शुकाणु से बना शरीर स्त्री पुरूष दोनों का प्रतीक है। 
इस तरह शरीर का एक भाग पुरूष और एक भाग स्त्री का 
प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्द्धागिनी 
कहना उसे विज्ञानसम्मत साबित करता है। कहा जाता है शरीर 
के बाएं हिस्से में स्त्रीय और दाएं हिस्से में पुरूष भाव विकसित 
होते हैं। संभवतः इसी कारण पाणिगृहण संस्कार में स्त्री का 
दायां हाथ गृहण करने की परम्परा है। स्त्री को पुरूष की बायीं 
ओर बिठाने के पीछे भी संभवतः यही कारण है। भारतीय 


फ 4 मी 


संस्कृति में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना स्त्री पुरूष दोनों 
भाग का आपस में जुड़कर प्रणाम करना है, जो पूर्णता का प्रतीक 
है। एक हाथ से किया गया नमस्कार निष्फल और अपूर्ण माना 
जाता है। 


प्राचीन भारत में लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, मदालसा 
अनुसूइया आदि विदूषी नारियों के आदर्शो से समकालीन समाज 
में उनके पति का मान-सम्मान बढ़ा था। मुंडन मिश्र की पत्नी 
भारती ने अपने पति का साथ देते हुए शंकराचार्य से शास्त्रार्थ 
किया था। अपने पिता यक्ष द्वारा यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित न 
करने से अपमानित और कोधित सती ने हवन कुण्ड में कूदकर 
अपनी जान दे दी थी। पति के अपमान से पत्नी का दुखी होकर 
अपने प्राण तक दे देने का यह दृष्टांत पति-पत्नी के रिश्ते को 
नई ऊँचाई प्रदान करता है। कामदेव के भस्म होने पर रति ने ही 
भगवान शिव से कामदेव के प्राणों की भीख मॉगी थी।सती 
सावित्री ने अपने मृत पति को अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यम 
के पाश से मुक्त कराकर पुनः जीवित करा लिया था। रानी 
दमयंती भी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति नल को 
जीवित कराने में सफल हो गई थी। दक्षिण भारत में आज भी 
स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म के बल पर समुद्र में मछली पकड़ने 
गये अपने पतियों की सफलतापूर्वक वापसी की कामना करती 


है । 


सत्यनारायण व्रत कथा में उल्लेख आता है कि सत्यवती 
और कलावती अपने-अपने पति की मुक्ति के लिए सत्यनारायण 
का व्रत रखती और सत्यनारायण का पूजन करती हैं। सत्यवादी 
राजा हरिश्चन्द्र द्वारा अपना राजपाट दान में दे देने पर उनकी 
पत्नी तारावती ने भी नौकरानी का काम कर अपना और अपने 
पुत्र राहुल का गुजर-बसर कर अपने पति के सत्यवादी होने की 
रक्षा की थी। पुत्र राहुल की अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके 
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अंतिम संस्कार के शुल्क के स्वरूप डोम का काम कर रहे अपने 
पति हरिश्चन्द्र को अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर दिया था। 
रामायण काल में महारानी कैकेयी ने देव-दानव युद्ध में राजा 
दशरथ के साथ जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। युद्ध के 
दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिये की कील गिर गई थी 
जिसके स्थान पर रानी कैकेयी ने अपनी अंगुली लगाकर पहिए 
को गिरने से बचाया था। महाभारत काल में गांधारी ने अपने पति 
के अंधा होने से जीवनपर्यन्त अपनी आँखों पर पट्टी बॉँधकर 
अपना पत्नी धर्म निभाया था। नवीं शताब्दी में उत्कल के राजा 
ललितादित्य की मृत्यु के उपरांत महारानी त्रिभुवन देवी ने 
राजपाट संभाला था। महारानी कुमारदेवी अपने पति चन्द्रगुप्त 
प्रथम को शासन करने में मदद करती थी। ऋषि मुद्गल की 
पत्नी ख्यात सारथी थी। कुण्डलपुर की महारानी चन्द्रसेना युद्ध 
भूमि में जाती थी। भारतीय इतिहास में रजिया सुल्तान, अहिल्या 
बाई, चाँद बीबी, लक्ष्मी बाई, दुर्गावती, तारा बाई आदि कुशल 
प्रशासक के रूप में ख्यात हैं। 


मुगलकाल में नूरजहाँ अपने पति जहाँगीर के राज्य 
शासन में हाथ बॅटाती थी । मुमताज अपने पति शाहजहाँ के साथ 
युद्ध भूमि में जाती थी। मुहम्मद बिन कासिम ने जब सिन्ध पर 
आकमण किया था तब वीर राजा दाहर की पत्नी ने स्त्रियों की 
सेना बनाकर यवन सेना से लोहा लिया था। ईस्वी सन्‌ 200 वर्ष 
पूर्व शतवाहन साम्राज्य की महारानी सुनन्दा ने राज्य की 
देखभाल की थी। चौथी शताब्दी में रानी प्रभावती गुप्त ने 40 वर्षों 
तक अपने राज्य की बागडोर संभाली थी। कश्मीर की रानी 
सुगन्धा और दिद्‌दा ने वर्षां तक शासन किया था| कल्हण द्वारा 
रचित राजतरंगिणी में उल्लेख है कि महाभारतकाल में भगवान 
कृष्ण की सहायता से राजा दामोदर की पत्नी यशोवती कश्मीर 
की शासिका बनी थी । ऐसा भी उल्लेख है कि महाभारत युद्ध में 
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जिन राजाओं-राजकुमारों की मृत्यु हो गई थीं उनके शासन की 
बागडोर उनकी रानियों और राजकुमारियों को सौंप दी गई 
थीं [कश्मीर में कोटारानी ने भी 4338 ईस्वी में शासन चलाया 
था। सन्‌ 4493 में महारानी कर्मावती ने मेवाड़ के शासन की 
देखभाल की थी |महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी 
जवाहर बाई ने चित्तौड़ दुर्ग की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति 
दी थी|शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 
औरंगजेब की सेना से लोहा लिया था |सन्‌ 4078 में कुंकुम देवी 
कर्नाटक के धारवाड़ जिले के अधिकांश भाग पर शासन करती 
थी |सन्‌ 4053 में चालुक्य राजा सोमेश्वर की महारानी मीनल 
देवी ने शासन व्यवस्था संभाली थी। 


विवाह वेदी पर वर-वधू अग्नि को साक्षी मान फेरे लगाते 
हैं, जिन्हें सप्तपदी कहा जाता है |सातवें फेरे की समाप्ति पर वर 
कहता है-ओ सखा,सप्तपदी भवः। अर्थात हमने सात फेरे लगा 
लिए हैं, अब हम सखा हैं, मित्र हैं| पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे 
के पूरक और पर्याय माने जाते हैं। विवाह पाने के लिए नहीं 
अपितु होने के लिए है। विवाह सबमें अपने को और अपने में 
सबको समोने की कला है। स्त्री के बिना पुरूष का जीवन 
एकाकी और अपूर्ण माना गया है। पत्नी अपने परिवार के लिए 
प्रबंधक होती है। वह इतनी संवेदनशील होती है कि दूसरों के 
बारे में पहले और अपने बारे में बाद में सोचती है। वह अपने 
परिजनों के कष्ट निवारण के लिए अपना सर्वत्र देने को सदा 
प्रस्तुत रहती है।यह पुस्तक संसार की समस्त नारियों के प्रति 
सादर नमन्‌ करने का एक विनम्र प्रयास है, जिन्होंने अपने स्तर 
पर अपने-अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने का 
प्रयास किया है। 


-वल्लभ डोंगरे 


छन 7 धन 


हे सूरज 


हे सूरज 

तुम इतना न तपो 
कि मेरी पत्नी का 
नाजुक शरीर 
कुम्हला जाए। 


हे सूरज 

तुम इतना न तपो 
कि मेरी पत्नी का 
चेहरा अपनी 
चमक खो जाए। 


हे सूरज 

तुम इतना न तपो 

कि मेरी पत्नी के माथे पर 
उगा बिंदिया का सूरज 
धुंधला जाए। 


हे सूरज 
तुम इतना न तपो 
कि मेरी पत्नी का 
गोरा रंग 
काला पड़ जाए। 


हे सूरज 

तुम इतना न तपो 

कि मेरी पत्नी की पीठ पर 
फफोले और 

छाले पड़ जाए। 


प्रार्थना 


कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, 
उससे हो शादी जिसे प्रेम करूं | 
उनसे है भिन्न प्रार्थना मेरी, 
जिससे शादी हो उसे प्रेम करूं | 


पूर्ति 


तुम पूर्ति हो 

जो पूरती हो 
मेरे जीवन को 
मेरे अधूरेपन को 
अपने जीवन से | 


छन 9 धन 


पत्नी 


मार दिया जाता 

यदि उसे 

कर दी जाती उसकी 

भ्रूण हत्या गर्भ में ही 

तो नहीं हो पाती वह 

अपने माता-पिता की बेटी 
नहीं हो पाती कभी भी 

किसी की पत्नी 

जन्म से संघर्षरत बेटी 
निकलकर पिता के घर से भी 
होती हैं संघर्षरत निरंतर 

पति के घर भी 

नहीं थमता उसका संघर्ष 
सफेद होते बाल तक 
झुर्री-झुररी होते चेहरे तक 
करती है संघर्ष वह जीवटता से 
और चलती है कदम दर कदम 
पति के साथ-साथ 

पी जाती हैं पति की उदासी 
उसकी चमकदार आँखें 

लील जाते है पति के दुख 
उसके स्नेहिल स्पर्श 

छिपा है उसी की कर्मठता में 
पति की प्रसन्नता का राज 
उसी के प्रयास से 

पाता है पति जीवन में 


छन ]0 ध 


उन्नति,विकास,सफलता 

खड़ी होती हैं वह सदा 
जीवन के हर मोड़ पर 

अपने पति के साथ 

भले ही सहे हो उसकी देह ने 
पति के कितने ही आघात 

पर पानी पर लाठी की मार से 
दिखाई नहीं देते उसके आघात 
छिपे हैं ऐसे ही कई रहस्य 
उसकी देह में 

जो करते हैं बयां 

जिंदगी की हकीकत 

और पति की असलियत | 


छन ॥ ऽ 


तुम 


तुम आती हो 

तो लगता है 

हो रहा है सूर्योदय, 
तुम जाती हो 

तो लगता है 

हो रहा है सूर्यास्त, 
लुम मुस्कराती हो 
तो लगता है 

खिल रहा है गुलाब, 
तुम उदास होती हो 
तो लगता है 

आ रहा है पतझड़, 
तुम हँसती हो 

तो लगता है 

आ रहा है बसंत, 
तुम आती रहो, 
मुस्कराती रहो, 
हसती रहो, 

तुम | 


छन ]2 ध 


तुम जो हो 


तुम जो हो 

तो रोज सूर्योदय है 

मेरे घर में, जीवन में, 

सब तरफ उजेला ही उजेला। 
तुम न होती 

तो सूर्योदय आकाश में होता 
मेरे घर में, जीवन में 

सब तरफ होता अंधेरा ही अंधेरा। 
तुम जो हो 

तो रोज उत्सव है 

मेरे घर में, जीवन में 

सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। 
तुम न होती 

तो रोज सन्नाटा होता 

मेरे घर में, जीवन में 

सब तरफ निराशा ही निराशा | 


तुम सूर्योदय हो, उजेला हो, 
उत्सव हो, खुशियाँ हो, 

मेरे घर में, जीवन में, 

तुम जो हो। 


छन उ धन 


हुई होगी तुम उदास 


नहीं दिला पाया 

मैं साड़ी-कपड़े-गहने 
तुम्हारी पसंद के 

हुई होगी तुम उदास | 
नहीं दिला पाया मैं 

घर गृहस्थी का सामान 
तुम्हारी जरूरत का 
हुई होगी तुम निराश। 
नहीं घुमा-फिरा पाया मैं 
अन्य पतियों की तरह 
जगह-जगह तुम्हें 

हुई होगी तुम हताश | 


नहीं कर पाया मैं 

तुम्हारे सपनों को पूरा 

जो देखे थे तुमने 

हुई होगी तुम बेआस | 

फिर भी तुम करती रही प्यार 
देती रही पूरा सम्मान 

जैसे तुम नहीं हो 

उदास, निराश, हताश, बेआस | 


किया तुमने कितना समझौता 
कि मैं हो न सक 
उदास, निराश, हताश, बेआस | 


छन 4 ध 


तुम्हारे हाथ 


तुमने दिये थे कभी 
मेरे हाथों में हाथ 
झुकाया था माथा कभी 
भराने माँग में सिंदूर | 
दबाए थे ओंठ दातों तले 
हो गई थी तुम लाल मारे शर्म के 
मेरी आहट पर 
हो गई थी तुम निढाल 
जब उठाया था मैंने घुँघट 
माँ की गोद में शिशु-सा 
तुम्हारा वह समर्पण 
कर जाता है आज भी रोमांचित 
फिर मेरे बालों में 
अंगुली फिराते तुम्हारे हाथ 
लगे थे और भी सुन्दर 
तुम्हारे वो हाथ 
अब चलते हैं 
चकला बेलन पर 
तो बन जाती है रोटी 
चलते हैं सब्जी पर 
तो बन जाती है सब्जी 
तुम्हारे आफिस चले जाने पर भी 
दिखाई देते हैं तुम्हारे हाथ 
घर की साफ-सफाई में, 
ऑगन की अल्पना में, 
भगवान के आगे जलते दीए में, 
महकती अगरबत्ती में, 
सचमुच, बन गए हैं तुम्हारे हाथ 
सहारा जिंदगी का। 
छ 5 ध्‌ 


तुम हर जगह हो 


तुम हर जगह हो 

तुम्हारे आफिस जाने पर भी 
जल रहा है 

तुम्हारा जलाया दीया 
भगवान के आगे | 

महक रही है 

तुम्हारी जलायी अगरबत्ती 
घर आंगन में| 

चमक रहा है फर्श 

चमक रहा है हर कमरा 
चहक रही है चिड़िया 
दहक रहा है गुलाब 
महक रही हैं क्यारियां। 
तुम हर जगह हो 

दीये में, अगरबत्ती में, 
फर्श की चमक में, 

कमरे की दमक में, 
चिड़ियों की चहक में, 
गुलाब की दहक में, 
क्यारियों की महक में| 
तुम न होकर भी 

तुम हर जगह हो 

तुम लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो| 


छन I6 ध 


सुनती हो 


सुनती हो 

तुम्हारे आने के पहले 

आ जाती है मुझ तक 
तुम्हारे पायल की खनक | 
सुनती हो 

तुम्हारे हँसने से पहले 
आ जाती है मुझ तक 
तुम्हारे चेहरे की चमक | 


सुनती हो 

तुम्हारे कदम रखने से पहले 
आ जाती है मुझ तक 
तुम्हारे गजरे की महक । 


सुनती हो 

तुम्हारे 'एजी' कहने से पहले 
आ जाती है मुझ तक 
तुम्हारे भावों की भनक | 


छन 7 ध 


तुम्हारी गोद 


सिर के लिए नवरत्न तेल है तुम्हारी गोद | 
स्फूर्ति-ऊर्जा से भर देती है तुम्हारी गोद। 


मन हल्का प्रफुल्लित तरो-ताजा हो जाता है 
सिर को जब मिलती है तुम्हारी गोद। 


मन में भरा गुबार निकल जाता है स्वतः ही 
मन को सृजन से जोड़ देती है तुम्हारी गोद | 


है सुकून की घाटी, है फूलों की सेज 
सबसे कोमलतम जगह है तुम्हारी गोद। 


जीवन के कलुष धोती, मिटाती कड़वाहट 
कचन सा निखारती मन तुम्हारी गोद | 


सत्यवान को ले जाए गर यमदूत छीनकर 
यम से छीन लाए सावित्री सी तुम्हारी गोद | 


जब भी चिन्ताएं समस्याएं सताएं जीवन में 
सबसे छुटकारा दिलाती है तुम्हारी गोद | 


हो कितनी भी बेचैनी व्याकुलता व्यग्रता 
जड़ से मिटा देती है सबको तुम्हारी गोद | 


छन 6 ध 


चाहता हूँ तुम 


जमीन से जुड़े रहकर भी 
आकाश में उड़ती है चिड़िया 
घोंसले में रहकर भी 

आकाश में उड़ने का 

माद्दा रखती है चिड़िया 
चाहता हूँ तुम 

चिड़िया हो जाओ | 


छन ।9 ऽन 


तुम्हारा आना 


अच्छा लगा 
तुम्हारा आना 
मेरे घर| 


अच्छा लगा 
तुमने बना लिया 

मेरे घर को अपना घर| 
अच्छा लगा 

जैसे तुम आई हो 
अपने घर | 

तुम्हारे आने से 

चहकने लगा घर 
दमकने लगा घर 
महकने लगा घर| 
अच्छा लगा 

तुम्हारा आना 

मेरे घर 

अपने घर | 


छना 20 ध 


रोशनी भरती रही तुम 


मेरे अंधेरे जीवन में 

रोशनी भरती रही तुम | 

सांस बन मेरी देह में 
धड़कती रही तुम | 

जीवन गीत बन 

प्रतिक्षण गूँजती रही तुम । 
सदा नित दुखों से 

मुझको बचाती रही तुम। 

मेरे जीवन पन्ने पर 

नई इबारत लिखती रही तुम । 


में अनगढ़ पत्थर सा 
मेरा रूप गढ़ती रही तुम | 


मैं नील, तुम दमयन्ती 

मैं पुनरुंवा, उर्वशी तुम । 
दिल के दरवाजे पर सदा 
दस्तक देती रही तुम। 


मुझे बनाने अपना निजत्व 
सदा लुटाती रही तुम। 


छन 2] ऽन 


चली आई तुम 


छोड़ आई तुम 

माँ-बाप, भाई-बहन 
सखी-सहेली, घर खेत 
गांव-मंदिर, खेल का मैदान 
नदी-पहाड़ 

अमराई, बरगद का पेड़ 
मेला, हाट-बाजार | 


लांघ आई तुम 
सात-समन्दर 

उठाते कष्ट 

झेलते दुख 

फिर भी 

चली आई तुम 

मिलने मुझसे 

जैसे चली आती है नदी 
मिलने समन्दर से| 


शायद जान चुकी थी तुम 
एक ही है हम 

जैसे एक चना दो दाल 
जैसे एक प्राण दो शरीर । 


की 22 ध 


अनेकरूपा हो तुम 


सचमुच तुम 
अनेकरूपा हो 

जब होते हैं 

तुम्हारे हाथ 

मेरे हाथ में 

मिलता है असीम संतोष 
अपार संबल 

जब लगती तुम सीने से 
में “मैं नहीं रह जाता 


मेरा 'मैं' तुममें समाहित होकर 


हो जाता है और भी समृद्ध 
और तुम्हारे कंधे पर 

सिर रखना भी 

देता है अद्भूत शांति। 


सचमुच तुम 
अनेकरूपा हो 

पत्नी के रूप में 
संतोष हो, संबल हो, 
समृद्धि हो, शांति हो। 


छन्‌ 23 ध 


सदा साथ रहती 
न भाई न बच्चे 

होती है पत्नी ही 

पति का सच्चा मित्र 

और देती है साथ 

पति का सदैव 

सफेद होते बालों की 
असहाय उम्र तक | 

भाई, विवाह के बाद 

हो जाता है बहु का 

और बेटे को आई मूंछ 
तो माँ-बाप की नहीं पूछ 
पर पत्नी नहीं छोड़ती 
कभी साथ पति का। 
लील जाती है वह 

पति के दुखों को 

अपनी देह के रोम-रोम में| 
छुपे होते हैं 

उसकी झुर्रियों में 

पति के ही आघात 
बात-बात में 

पत्नी को जलील 

करने वाले पति की 
प्रसन्नता का राज भी 
होती है पत्नी ही 

पत्नी पोंछती है 

पति के दुख दर्द 
प्यार-मनुहार से 

तभी जख्मी होकर भी 
रोता नहीं है पति 

क्योंकि साथ रहती है पत्नी 


पति के कंधे से कंघा मिलाकर | 


छन 24 ध 


तुम्हारे लिए 


मेरी बांहों के बंधन 
तुम्हारे लिए है 

मैं बेल नहीं 

कि लिपट जाऊँ 
हर पेड़ से। 


मेरी छाती की तपिश 
तुम्हारे लिए है 

मैं सूरज नहीं 

कि गर्माऊ 

हर बदन को। 


मेरे अधर 
तुम्हारे लिए है 
मैं भौंरा नहीं 
कि चूमूं 

हर फूल को | 


मेरा पौरुष 
तुम्हारे लिए है 
मैं बादल नहीं 
कि बरस जाऊ 
हर कहीं को | 


छन 25 ४ 


तुम्हारी प्रीत 


जब भी सूरज निकलता 
तुम्हारी बिंदिया याद आती 
जब भी चन्द्रमा खिलता 
तुम्हारी सूरत याद आती। 


जब भी हवाएँ चलती 
तुम्हारी सांसे याद आती 
जब भी घटाएँ घिरती 
तुम्हारी जुल्फें याद आती। 


जब भी चिड़िया चहकती 
तुम्हारी हँसी याद आती 

जब भी क्यारियाँ महकती 
तुम्हारी नजदीकियाँ याद आती। 


जब भी झील गहरी मिलती 
तुम्हारी आँखें याद आती 
जब भी गीत कोई गाता 
तुम्हारी प्रीत याद आती। 


छना 26 घ 


मुझे अच्छा लगता 


मुझे अच्छा लगता 


जब तुम आँगन में तुलसी के बिरवे पर 


जल चढ़ाती 

और देहरी पर हर शाम 

दीपक रखती | 

मुझे अच्छा लगता 

जब तुम आँगन में अल्पना बनाती 
स्वास्तिक बनाती 

और दरवाजे के दाएँ-बाएँ 
शुभ-लाभ लिखती | 

मुझे अच्छा लगता 

जब तुम हर त्योहार पर सजती 
घर को संवारती 

और सब की भलाई के लिए 
स्वयं व्रत रखती | 

मुझे अच्छा लगता 

जब तुम मुन्नी को कहानी सुनाती 
राम, कृष्ण की 

और सीता, द्रौपदी के 

संघर्षमय जीवन की | 

मुझे अच्छा लगता 

जब तुम मुस्कुराकर विदा करती 
चौखट तक आती 

और शाम को इंतजार में 
चौखट पर खड़ी रहती | 


छन 27 न 


इसलिए लिखो पत्र 


हर बार 

चला लेती हो तुम काम 
करके फोन 

नहीं मिलती तुम्हें 

इतनी फुर्सत कभी 

कि लिख सको सब्र से 

दिल की गहराइयों से 

प्रेम के दो शब्द 

जो दे सके 

रौनक और रवानगी मुझको 
इतनी भी क्या व्यस्तता 

कि दो मिनट बैठकर सुकून से 
नहीं लिख सकती दो शब्द 
अपने बारे में 

मुझको 

फोन पर तो औपचारिकतावश 
पूछा जाता है हाल-चाल 
और कहीं बढ़ न जाए बिल 
इस भय में 

कही नहीं जाती मन की बात 
सच पूछों तो 

इस जल्दबाजी में 

नहीं रहता राजी मन 

करने को बात 

उसे चाहिए कागज-कलम 
एकांत और एक आत्मीय खत 


छना 28 ध 


जिसे पढ़ते-पढ़ते 

डूब जाए यादों में 

गहरे तक 

शब्द-शब्द हो स्पंदित 
दिल-दिमाग में 

और उत्तर देने की उत्सुकता 
हो इतनी प्रगाढ़ 
मन-मस्तिष्क में 

कि बिना खत लिखे 

सो न पाए रात भर 

लाख कोशिशों के बावजूद 


इसलिए लिखो पत्र 

कि पत्र हर सकते हैं दुख-दर्द 
दे सकते हैं सांत्वना 

बन सकते हैं संबल-शक्ति 


इसलिए लिखो पत्र 

फोन पर न तो 

होती है उतनी जिज्ञासा 

न उतना अपनापन 
अचानक शुरू हुई बात 

हो जाती है अचानक ही खत्म 
बिना स्पंदन के 

बिना अंतर्मन को छुए ही 
जबकि पढ़े जाते हैं पत्र 
दिल थामे, बेसब्री से 

एक बार, दो बार, तीन बार 


छन 29 ऽन 


कभी-कभी बार-बार 
हफ्तों बाद, महीनों बाद 
वर्षों बाद भी 


इसलिए लिखो पत्र 
क्योंकि पत्र 

कागज पर संजोई 
दिली शब्द राशि है 

जो दिल की गहराई से 
गहरे मनोवेग से 

गहरी आत्मीयता से 
अपने आत्मीय के लिए 
आत्मा से निकलती है 


और पहुँचती है उसकी आत्मा तक 


इसलिए लिखो पत्र 
कि भेजा जा सके 
अपने आत्मीय को 


दिल के छौने शब्दों के साथ 


ऊष्मा भरा 
एक चुम्बन 


डाक टिकिट के ठीक नीचे 
चुपचाप और 
ओंठ के दो चाँद भी | 


प 30 


चाहता हूँ मैं 


नहीं चाहता मैं 
जानी जाओ तुम 
ऐसे संबोधनों से 
कि तुम हो 
फलां की बेटी 
फलां की बहन 
फलां की पत्नी 
फलां की माँ। 


चाहता हूँ मैं 

जानी जाओ तुम 

अपने से, स्वयं से 

हो तुम्हारा अपना वजूद 
हो तुम्हारी अपनी पहचान 
और जाने जाएं तुमसे 
हम सब कि 

गीता के पिता हैं आप 
गीता के भाई आप 

गीता के पति आप 

गीता के बेटे आप 

और फक्र हो हम सबको 
होने में तुम्हारा 

पिता, भाई, पति, बेटा | 


छनन 3] धन 


लुम शिव हो 


मेरे जीवन के समस्त विष 
पिये तुमने 

दिया मुझे 

अमृत सा जीवन 

मेरे लिए सचमुच 

तुम्हीं शिव हो | 


मरा मैं कई बार 

पर हर लाई तुम हर बार 
मेरे प्राण यमराज से 
दिया तुमने नया जीवन 
मेरे लिए सचमुच 

तुम्हीं सावित्री हो | 

भोगी मैंने वनवास की पीड़ा 
भटका शहर दर शहर 
तुमने निभाया अपना धर्म 


मिलाए सदा मेरे कदम से कदम 


मेरे लिए सचमुच 
तुम्हीं सीता हो। 


तुम 


शिव हो, सावित्री हो, सीता हो 


तुम | 


छन 32 


तुम नदी, मैं चट्टान 


सच 

तुम नदी 

मैं चट्टान 

तुम्हारे लिए 

सिफ तुम्हारे लिए 
टुकड़े-टुकड़े हो जाऊंगा 
चूर-चूर हो जाऊंगा 


सच नदी 

तुम्हारे लिए 

सिफ तुम्हारे लिए 
रेत-रेत हो जाऊँगा 
खेत-खेत हो जाऊँगा 


तुम्हारे लिए 
सिफ तुम्हारे लिए 
सच नदी 


तुम बहती रहो 
तुम्हारा स्पर्श मिलता रहे 
मेरा अस्तित्व मिटता रहे 
मेरा मिटना भी 
तुमसे मिलना है 


सच 
तुम नदी 
मैं चट्टान | 


छन 33 धन 


तुम्हारे पत्र 


भोजन की भांति 

जरूरी है पत्र 

गर मिल जाए तुम्हारा पत्र 

मिट जाते हैं दुख-दर्द 

भर देते हैं नए उत्साह-उमंग से 
कर देते हैं तरोताजा-स्फूर्त 
पता नहीं 

ऐसा क्या होता है तुम्हारे पत्र में 
कि बार-बार पढ़ने पर भी 
भरता नहीं है मन 

महीनों पुराने पत्र भी 

बासी नहीं होते अखबार से 
विषाद भरे दिनों में 

जब भी निकालकर पढ़ता हूँ 
तुम्हारे पत्र 

पुलकित हो उठता है मन 
सचमुच पत्र 

पराए परदेश में भी 

भरा पूरा परिवार होते हैं। 


छना 34 5 


बिंदिया का सूरज 


मुझे अच्छा लगता 

जब चमक रहा होता तुम्हारे माथे पर 
बिंदिया का सूरज 

और चमक रही होती तुम्हारी आँखें 
प्यार की रश्मियाँ बिखेरती | 


मुझे अच्छा लगता 

जब तुम बालों के आसमान में 
खींचती सिंदूरी रेख 

और खींच रही होती काजल की रेख 
झील सी आँखों में | 


मुझे अच्छा लगता 

जब आ रही होती तुम्हारे बालों से 
चमेली की गंध 

और पैर में बंधी पायल से 

रुनझुन की आवाज | 


मुझे अच्छा लगता 

जब तुम चहकती चिड़ियों सी 
गाती बुलबुल सी 

और घर की अमराई में 
कुहुकती कोयल सी। 


का 35 धन 


समर्पित मैं 


समर्पित मैं 

और मेरा जीवन 

तुम्हारे लिए 

दिए हैं 

तुम्हारे हाथों में हाथ, 
लगाया है 

तुम्हे गले, 

छुआ है 

तुम्हारे कधों को, 

डूबा है 

तुम्हारी आँखों में, 

हर सकते है सारे तनाव 
तुम्हारी एक मुस्कान, 

हो सकता है सफर सुहाना 
तुम्हारे सानिध्य में, 
समर्पित मैं 

और मेरा जीवन 

तुम्हारे लिए। 


छा 36 5A 


जतन करती रही 
मेरी लम्बी उम्र के लिए जतन करती रही | 
कभी व्रत ,कभी उपवास तुम करती रही। 


तुमने कभी कुछ आज तक माँगा नहीं, 
उम्र भर तुम बॉटती बस बॉटती रही। 


कभी बासी,कभी थोड़े में गुजारा किया, 
मुझको ताजा पेट भर भोजन देती रही। 


में बटोरता रहा जिंदगी भर वाहवाही, 
तुम केवल कर्म अपना करती रही। 


दिये तुमको आज तक गम ही गम, 
फिर भी तुम जिंदगी भर मुस्कुराती रही। 


दी तुमने जिंदगी भर अग्निपरीक्षाएं, 
हर बार तुम कंचन सी निखरती रही | 


छन 37 धन 


तुम हो जाऊं 


सोच रहा हूँ मैं तुम हो जाऊँ । 
मैं मैं न रहकर तुम हो जाऊं। 


तुमने साथ निभाया जीभर, 
मैं भी थोड़ा साथ निभाऊँ। 


तुमने कदम से कदम मिलाए, 
मैं भी थोड़ा हाथ बटाऊँ। 


तुम चंदा, तुम मेरी चॉदनी, 
मैं माथे की बिंदिया हो जाऊं। 


तुमने बांटी हर तकलीफें, 
अब मैं झेलूँ तुम्हें हँसाऊँ। 


जीवन भर चली संग-संग, 
मैं भी पटरी साथ बिठाऊं | 


पल्लू फाड़ तुम बांधी पटटी, 
मैं भी तेरा चीर बढ़ाऊँ। 


कृष्णा बन तुमने फर्ज निभाए, 
मैं भी थोड़ा कृष्ण हो जाऊं | 


छा 38 5A 


इतनी भी 


सब कुछ भूली मुझे अपनाकर, 
अपना भी कुछ घ्यान रखाकर | 


बात-बात में पति और बेटा, 
अपनी भी कुछ बात कियाकर | 


सबके लिए सदा तुम लेती, 
अपने लिए भी कुछ लियाकर | 


खिलाने में खूब मजा है लेकिन, 
अपने लिए भी कुछ रखाकर। 


आज शहर में भले ही हैं हम, 
कल का रखना गॉव बचाकर | 


माँ से जो संस्कार संग लाई, 
उनपर भी कुछ अमल कियाकर | 


बात-बात में समझाती हो, 
थोड़ा मुझको भी समझाकर | 


कब तक रखोगी नीची निगाहें, 
अब तो देखो आँख मिलाकर | 


इतनी भी शर्मिंदा क्यों हो, 
मेरा नाम जुबाँ पर लाकर। 


का 39 ऽन 


रसोई में स्त्री 


रसोई 

रसोई नहीं होती 

स्त्री के लिए 

होती हैं मंच 

अपने को व्यक्त करने 

बहन, बेटी, पत्नी, माँ साबित करने 
नया सृजन करने | 


जब बनते हैं व्यंजन 

तब व्यंजन नहीं बनते 

रचा जाता है एक सृजन संसार 
स्वाद,स्वास्थ्य स्नेह-प्रेम का। 


हर व्यंजन में होता है उसका अंश 
और अपना अंश-अंश 

परोसती है स्त्री 

तृप्त करने भाई-बहन,बेटे-बेटी, 

माँ बाप पति आदि को | 


स्त्री 

रसोई में रचती है रचना 

स्त्री 

रसोई में करती है नया सृजन । 


छन 40 ध 


आँगन में स्त्री 
आँगन मंच है स्त्री का 
अपने को व्यक्त करने का 
अपनी अभिव्यक्ति का। 


आँगन में स्त्री 

रचती है रंगोली 

भरती है रंग 

रंगोली के बहाने जीवन में| 


आंगन में स्त्री 

रचती हैं बहनापा 

मांजती है जंग लगे रिश्ते 
चमकाती है उनको | 


आंगन मे स्त्री 
करती है साझा 
अपने सुख-दुख 
सहेजती हैं संबल | 


आंगन में स्त्री 

बनाती है तुलसी चौरा 
और तुलसी से 

करती है जीवन साझा 
अपने उजाड़ जीवन में 
रचती है हरापन 
तुलसी के जरिए। 


आइने में स्त्री 


आइने में स्त्री 
देखती है अपने आज 
अपने कल, परसों | 


आइने में स्त्री 
मुस्कुराती-गुनगुनाती है 
तौलती है खुद को खुद से 
और तैयार करती है खुद को 
हर नए दिन के लिए। 


आइने में स्त्री 

बतियाती है खुद से 

करती है बातें अपने आज की 
बीते और आने वाले कल की। 


आइने में स्त्री 

देखती है अपने को 
और ढालती है खुद को 
समय के अनुरूप | 


छन 42 ध 


तुम भी जरूरी 


माँ हो 

पिता हो 

भाई हो 

बहन हो 

पर तुम भी जरूरी हो 
जिंदगी जीने के लिए 
जैसे जरूरी है 

भूखे को रोटी 

प्यासे को पानी 

तुम भी जरूरी हो 
जिंदा रहने के लिए 
सच, तुम जीवन रस हो। 


छन 43 ऽन 


घर आँगन 


पत्नी क्या है 
सहधर्मचारिणी 
जिसके बिना अधूरा है 
ग्रहस्थ जीवन 
अधूरा है यज्ञ हवन 
अधूरी है आराधना 
देवी-देवताओं की 
उसी से है पर्व 
तीज-त्योहार 
पवित्रता-पावनता 
अनुष्ठान 

उसी से है 
घर,ऑगन, 
चहल-पहल, 
जीवंतता | 


छन 44 क 


मूक आमंत्रण 


जब जाग जाती तुम 

जाग जाता सारा घर 
नहाने पर लगती तुम 
ओस में नहाए दुब सी 
खिल उठता तुम्हारा चेहरा 
गमले में खिले गुलाब सा| 


जब हँसती तुम 

हँसने लगता सारा घर 

हो जाता सब तरफ 
खुशगवार माहौल 

चहकने लगती चिड़िया 
गुटरगूं करने लगते कबूतर 
हिलाने लगता कुत्ता 

प्यार से ज्यादा ही कुछ पूंछ। 


घर का खुशनुमा माहौल 
बांधे रखता मुझे घर से 
आने को करता मन 
जल्दी दफ्तर से 

तुम्हारी निश्छल हँसी 
आँखों में झलकता प्रेम 
देते रहता मूक आमंत्रण | 


छन्‌ 45 ऽन 


तुम्हारी महक 


मैं रहूँ कहीं भी 
तुम रहती सदा साथ 
सदा उपस्थित 
मेरे आसपास | 


महसूसता तुम्हारे स्पर्श 
हर साजो-सामान में 
मुस्कुराती तुम रोज 
सुबह-सुबह फूलों में 
महकती तुम सदा 
अचार मुरबे में 

सेवई, बड़ी, पापड़ में | 
महसूसता तुम्हारी महक 
घर के कोने-कोने में 
घर के सामानों में 

तुम रहती सदा साथ 
पग-पग डग-डग पर 
सदा उपस्थित 

मेरे आसपास | 


महसूसता तुम्हारी उपस्थिति 
कदम-कदम पर 

डाल नहीं पाता मैं 

चाय के प्याले में शक्कर 
अचार, तेल, घी 

अपनी थाली में 

मना करती तुम सदा 
रखती ख्याल मेरा सदा। 


छन 46 ध 


बचाए रखती तुम 


रहूँ कहीं भी मैं 

तुम होती सदा मेरे पास 
बचाए रखती मुझे 
तमाम झंझटों से| 


बनकर सहचरी 

सहती तुम 

मेरी सारी व्यथाएं 

हर लेती तमाम वेदनाएं | 


बचाए रखती तुम 
घर-बाहर की हरीतिमा 
अंदर-बाहर के वसंत को 
परिस्थितियों के पतझड़ से | 


बचाए रखती तुम 
उत्स,उल्लास,उमंग 
बना देती हर दिन को 
उत्सव, तीज, त्योहार | 


भर देती तुम संस्कार की सुगंध 


अपने व्यवहार में 
तुम धरती-आकाश सी 
असीम-अगोचर | 


छन्‌ 47 न 


गायेगा इन्हें कौन प्रिये 


मेरी कलम आज मचली है 
लिखने को नए गीत प्रिये 
पर चिंता है मेरे उर में 
गायेगा इन्हें कौन प्रिये । 


धरती भी दुखियारी है औ' 
अम्बर भी है मौन प्रिये 
तुम्ही बताओ ऐसे में फिर 
गायेगा इन्हें कौन प्रिये | 


आज नहीं है सुर वीणा में 
और हृदय में प्रेम प्रिये 
स्वर में सुधा नही ऐसे में 
गायेगा इन्हें कौन प्रिये । 
जीवन पथ का मैं राही 
संगी कोई नहीं प्रिये 

कोई नहीं सुर देगा तो 
गायेगा इन्हें कौन प्रिये । 


छन 48 ध 


